।। ओम्‌ भूर्भुव : स्वः।। 
५ ब्राह्मण गोत्रावल्ी 
८ संग्रह > 
अनन्त श्री विभूषित श्री वैटेटरवर मुनि महादयन दिष्य = 

च 

१ 

1 

। 

| 


€ प्रकाशक ¬> ष 
श्री आदि गौड़ ब्राह्मण जएगरण समिति, बाड़ी | ` , ` 
निला धौलपुर (राज. ) ति | 
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कालिय ¬> ॥ 
श्री गौड सदन, अग्रसेन कोलनी, 
बचन टाकीन के पीष्टे, बाढी 


जिला धौलपुर (राज.) 32804 1 
दूरभाष संख्या - (05641) 243064 


ˆ संग्रह > 


- प्रकाशन, प्रबन्धन समिति :- 
अध्यक्ष - रोशन लाल गौड, आर.ई.एस. (२९1५. प्राध्यापक 
अग्रसेन कोलनी, बाड़ी (धौलपुर) राज. 
79]. : (05647) 243064 
उपाध्यक्ष -ड. लक्ष्मीनारायण गौड | 
मीणा कंलोनी, सरमधथुरा रोड, बाड़ी (धौलपुर) राज. 
1100. : 9414710157 
मंत्री - हरी बाबू गौड़, अध्यापक 
माघव नगर, किरी, बाड़ी (धीलपुर) राज. 
। 1. : (05647) 243336, 9414693446 द ई 
५८ कोषाध्यक्ष - रामनिवास गौड़, सचिव ~ 
फरसा कलोनी, बाड़ी (धीलपुर) राज. 
ध. : (05647) 280221 1/07.9314752843 


सम्पादक 


रोशन लाल गौड 
एम.ए.बी.टी., एऽ (रप) 


€ संग्रहकर्ता > ` € सह सम्पादक 


' वाव लाल भारद्वाज ५री वाबू गौड़ (शिक्षक) 
किरी बाड़ी (धौलपुर) राज. एम.ए.बी.एड., एल.एल.बी, 


।॥ 


च्च्य 
प्रथम संस्करण : (1000 प्रति) मूल्य : 50/- ख्पये 
| === ~ 


| प्रकाशक को सर्वाधिकार सुरित सुरदितहै। 
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प्तक " गोवराक्ती" सप्र भे शरी बैेश्वर्‌ गुनि कै 


१४४४ शिष्यो के गेत विये भवे ह निकी ७५० सनादूय ब्रह्मणो 
के तथा शेष आदि गड बाह्णो के टै तथा पोनो क्री उत्पत्ति के 
पाध साध नित्यकरम, संप्पोपना, यक्नोपवीत आदि का प्रामाणिक 
वणन भौ है नते पकर पाठक ताभानित एे)। तषो के निरपण 
भे निम्नीकेत् पुस्तको का अवलम्ब तिपा गया ह ;- 


(1) 
(2) 
(३) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(2) 


ब्ाह्मणो्पत्ति मार्तण्ड (ष्ठ स॑, 426 ते 552 तक) 
जाति भास्कर्‌ (ष्ठ सं. 20 से 71 तक) 
नित्यकं प्रयोग शाता (पष्ठ स॑. 264 से 269 तक) 
बाह्मण निर्णय प्रघ (प्रष्ठ स॑, 154) 
शी आदि गौड़ प्रदीपिका (पृष्ठ सं. 28.29 तथा 74.75 तक) 
सनादूय संहिता । (पष्ठ सं. 426 से 552 तक) 
आदि गौड़ दर्पण । 

जाति भास्कर 


यद्यपि प्रकाशन भे पूर्णं सावधानी तीं गयी फिर भी 


उुटियों रह जाना स्वाभाविक है । अस्तु विद्वान पाठक बन्धुओं से 
निवेदन ट कि वह अपने अमूत्य सु्नाव कृपा पूर्वक सम्पादक के 
प्यान में अवश्य लाये ताकि तदनुसार संशोधन किया जा सके । 


ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । 


मृत्यो्माऽ मृतंगमय । 


--ऋम्पीदकः 


ताता सा = भ न न 


ब रिमोदवरत्पनाणरसगितिश 


चाही (धौलपुर) राज. 


€ एक नजर क. 


प्रो. रोशन लाल गौड मा. हरी वाब मौह 


आर.ई.एस. (0२८1५) 


रामनिवास गौह्‌ 


ग्राम पंचायत सचिव 


जे “त (या 


हो लक्ष्मीनारायण गौह्‌ 
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--्-- 


क्णटिकाष्टचैव तैलगा द्राविडा महाराष्ट्का | | 
गुर्जदाश्रवेति पचैव द्राविड विध्य दक्षिणे 112 || | 
अर्थ :- सारस्वत 9 कान्यकुन्न २. गौड़ ३ उत्कल ४ ओर मैथिल ९ | 
पंच गौड़ कहलाते ह जो ओर व्याचल पर्वत क उततर मे बसते है।॥ , 
॥। कर्णाटक १ तैलंग २ द्राविड ३ महाराष्ट्र ४. ओर गुर्जर ५ ये पंच रापः | 
कहलाते है। ओर विंध्याचल के दक्षिण देश मेँ बसते है। ।। २॥ 
इस प्रकार पंच गोड़ ओर पंच दराविड़ मिलाकर दश ब्राह्मण कहलाते 8 
इनके अतिरिक्त ओर भी १२ प्रकार के गौड़ है। उनके नाम ये है। , 
मांडव्य (मालवी) गौड़, २. श्री गौड़ ३. श्री हर्ष गौड (गंगापुत्र गौड) 
हर्याणां गौड़ ५. बाल्मीकि गौड़ ६. वासिष्ट गड, ७. सौरभ गौड 
दालभ्य गौड़, ६. सुख-सेन गौड़, १० भटूटनागर गौड़ 9१. सूर्यध्वज गौड 
१२. मायुर गौड़, ये दवादश गौड़ कहलाते है।इनमें पंच गड को मिलत 
से% प्रकार के गौड़ होते है । इनमें पंच गौड़ ओर द्राविड का वृतान्त कह ¦ 
अब आदि गौड़ का वृतान्त लिखते है। 
पंच गौड मे कहे जो सारस्वत, कान्यकुव्न, उत्कल ओर मैथिल है। ये भर ' 
गौड़ ही है, परन्तु भिन-भिन्न देशों मँ बसने से इनके नाम बदल गये च, | 
जैसे सरस्वती नदी के किनारे के देश मे वसने से “सारस्वत” कन्नौज के । 
राज्य मेँ बसने से “कान्य कुव्न” उत्कल देश मेँ बसने से उत्कल" भैर । 
मिधिलापुर मे बसने से मैथिल नाम पड़ा परन्तु जो गौड़ अयाचक धर्म क । 
पालन करते हुये अपने प्राचीन गौड़ देश मेँ ही निवास करते रहे वे अव तक 


भी आदि गौड़ कहलाते है। सव से प्रयम इन्ही की प्रतिष्ठा हुई थी जो 
महाराजा जन्मेनय ने की थी । 


=== 


|| आदि गौड ब्राह्मण गोत्रावली ।। 
वेद ~ ऋगवेद 


सूत्र  गोमिलीय 
उपवेद ~ अर्धर्ववेद, शाखा - आश्वलायन, सूत्र  गोमिलीय, 


शिला व पाद ~ वाम, देवता - ब्रह्मा 


भार्गव, च्यवन, आप्तवान । 


अगरिया 


। उमरिया विश्वामित्र, देवराज, पूर्णं । 

3. | रेरंडवाल कौशिक, देवराज, अदयमर्षण । 
4. | ककरेदिया "9 

5. | कारनायया "4९. 

6. | कोचप न 

7. | कालिवाल "च 

8. | किनमासिया र 

9. | गंगोलिया भार्गव, च्यवन, आप्तवान । 
10. | चकोत्र कौशिक, देवराज, अदयमर्षण । 
11. | चकता शे? % ॐ "1 

12. मित्रवोधायन |पूर्वाति, शिच्य, पुलस्त, तेय, वोधायन । 
13. कौशिक, देवराज, अद्यमर्षण । 
14. १» ॐ » | 

15. # # *» | 
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यं 
त्रेय, शिच्य,पुलस्तपूर्वति, वोधायन । 


उपवेद - धनुर्वेद - 
सूत्र - पास्कर, शिखा ~ दक्षिण, पाद-दक्षिण देवता-शिव 


वोधायन |पूर्वाति, शिच्य लसत, ञे, वोषक 
गर्ग भार्गव, च्यवन, आप्तवान । 


ॐ 2) )) 


॥ 
कौशिक, देवराज, अमर्षण । 
38. 


आर्चन, आत्रेय, सश्याव । 


[4 7) 
3) | 


आर्चमानस, अत्रि, सश्याव । 


2 2) 3) 


वस्तीवाल 


25. | भालिका 
26 ध (त, 39. 
6. | कतरो भागर्व, च्यवन, आप्तवान । ` 40. वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, उपमन्यु । 
+ 0 4 भररोल्या १ १ 2) । 41. 32 2 22 | 
28. | मुडला कौशिक, देवराज, अमर्ष । । 42. | अखवाईया देवराज, विश्वामित्र, कविस्त । 
29. | मखरिया विश्वामित्र, देवराज, पूरण । 43. | अगरोईया देवराज, विश्वामित्र, उद्दालक । 
1 ५. चोदरायण 
30. | शलंकिया भार्गव, च्यवन, आप्तवान । , 4 आनोरिया वत्स, कृत्य, चाद्रायण । 
तेपऊवार १ + अन्ध्यारिया 
31. ठ । 
32. | सहोलिया ूर्वाति, शिच्य, पुलस्त, त्रेय, वोधायन । 
33. | सीसोधिया # ॐ | 
| 
34. | सुडवाल कौशिक, देवराज, अधमर्षण 
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पजा गजनयकाजण कका 


दार वेशनकृत 
कैरारिया 
काल्या 
करैरीवाल 
कोटिया 
कोकातिया 
कोहरिया 


आवत्सार, कश्यप, नैघ्रुव । 
आंगिरस, गौतम, वार्हस्पत्य । 


आस्तीयाणा 


37. | अष्टर्णिणा च्यवन, यमदग्न, कृष्णि 76. | करादिया विश्वामित्र, भारद्वाज, उद्दालक । 
58. | इन्दोरिया देवराज, विश्वामित्र, कृविसत | 77. | कराहरीवाल ५ » | 
59. | इकलोरिया | कश्यप वत्स, कश्यप, व 78. | ककेदर आगिरस, भारद्वाज, वारहस्पत्य । 
९0. | इरे | भारदान | आगिरस, भारदान, वरह 9 | कनेरा `. 2 
61. इष्टन्या मोदगल्य च्यवन, यमदग्न, कृष्णामित । 80. | कन्नोजिया „ ‰? 
62. | उपाच्याय | अगस्त | वशिष्ठ, लोमश, याजञवलवय। र ८ अगिरस, कक वार्हस्पत्य । 
श क भारदान | आगिरस, वार्हस्पत्य, मारदयान। 89 सरे 3 | 
८ न र ज) 84. | किरीट भार्गव, द जैमिनी, आप्तवान । 
66. | कैमयरिया ? ? 85. | किरारीवाल । 
आर्चन, आत्रेय, सश्याव । 86. | कपल्या च्यवन, आप्तवान, नार्धं । 

९7. | कोनिवा +. 87. | कटारे कौशिक, विश्वामित्र, देवराज । 

कोखरिया कोखरवाल भारद्वाज, ग्रस्तमद, शौनिक । 
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[वा "क 3 ; += 83); क 


आंगिरस ॥ 
, च्यवन, वाहस्य 
॥ 


देवराज, विश्वामित्र 108 
) 8 कवित | 
रः ॐ % 109. 


वत्स, च्यवन,ओर्व,आप्तवान, यमद 110. 


| 

विश्वामित्र, मधुन्दस 111. 
4 ॥ धननजय्‌ 

हः + 112. 


आंगिरस, वार्हस्पत्य, मोकल्या । 
भार्गव, वशिष्ठ, उपमन्यु । 


100. देवराज, उद्दालक, विश्वामित्र । 118. 
101. # ‰. ॐ। 119. 
102. | खटवारिया कात्यायन, वशिष्ठ, विश्वामित्र । 120. 
103. | खामपुरिया देवराज, उदूदालक, विश्वामित्र। 121. 
104. | वादोलिया | भारदान | आगिरस, भारद्वाज, वाह्य । 1“. 
105. | खाटरवाल | काशकृतस्नु असित, दैवल, शांडिल्य । क 
106. | खेडियावाल | गौतम आंगिरस, तिथ्य, गीतम । | 


खेरिवाल 
खाचरया 


खुरसटवाल 


खोरीवाल 


खिरारीवाल 
खेराटीवाल 


खारीठ 
खामपुरिया 
गिलयाण 
गदा 
गरोइया 
गुडोरिया 
गुन्डा 
गौडवार 
गुर 
गोपीयाणा 
गुलपरा 


आंगिरसः, वार्हस्पत्य, गौतम । 


आंगिरस, तिथ्य, गौतम । 
भावन, शौव, शौनिक । 
असित, देवल, शांडिल्य । 


वत्स,च्यवन, ओर्व,आप्तवान, यमदग्नि 1 


2) ग) 33 
॥ 


वाहल, कवण, वीयत,खरूल, विकराव । 


वत्स, कृत्य, चांद्रायण । 
आर्चन, आत्रेय, सश्याव । 
आंगिरसः, वार्हस्पत्य, च्यवन । 
आर्चन, आत्रेय, सश्याव । 
आर्चमानस, अत्रि, स्यावश्व । 
आर्चन, आत्रेय, सश्याव । 
कात्यायन, वशिष्ठ, विश्वामित्र । 


कात्यायन, उच्छिल, विश्वामित्र । 
मधुछन्दस, धनंजय, विश्वामित्र । 
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1 
| 


----- 


ज्रि. देदरज सिकं । 


~ ~` 
==, उन्ब्ुच्न्‌ मौदयल्य । 
= दिष्यरिजि उदर 
~ 
“~ +" ~> स्रम्‌, इ्ददालस । 
च्छ 


भै ॥ ५ 


१ 


नद. चदन, जनिनो. आष्त्दन 


भरद्‌ उस्ल्म्द, शनि , 


ऊम्दद. नेश्रव. अआदत्सरं ¦ 
< 


रल स्पत्य भारद्वाज । 


गंगावत 
ट| 


मुव 


चावणी 
चौथिय 
दौरेदाल 


चादिवाल 


सांक.त 


मौदगल्य 
दौौशिक 
भारदाज 
कौडिन्य 


दत्स,च्यदन, 


आत्रेय, आर्चन, सस्याव । 


अंगिरस, गौतम, दार्हस्पत्य । 


„ देवराज, अद्यमर्षण । 
उच्छिल, दिश्वामित्र, कात्यायन । 
त्स, कश्यप, नैधरुव । 
वत्स, कृत्व, चद्रायण । 


भार्गव, च्यवन, आप्तवान, जैमिनी । २ 


सांख्यायन, छलि, सांङ्त । 
च्यवन, यमदमग्नि, ृष्णाजित । 
दिश्वामिज, देदराज, सशिक । 
अंगिरस, वारहस्पत्य, भारदाज । 
दशिष्ठ, कौडिन्य, मित्रादरूण । 


ओर्व,.आप्तवान, यमदग्नि । 
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तै 


रख] सखन | य 4 श मा 
176. | जंगवार गौतम आंगिरस्‌, गौतम, वार्हस्पत्य । 
जरोडया 


आगिरस, गौतम, वार्हस्पत्य । 
वशिष्ठ, सांकृत, पाराशर । 
आंगिरस, भारद्वाज, वार्हस्पत्य । 


जरीटवार 
पाराशर 
जलवली 
भारदाज 
जावता 


उपमन्यु वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, उपमन्यु । 


जाकाला 


165. कात्यायन | उच्छिल, विश्वामित्र, कात्यायन । मगा 
182. | जंगौमोड 
166. | छनपारिया | कविस्त कविस्त, विश्वामित्र, देवराज । । भेकः शीव, दीनि 
न जगि ` 183. जाड १ १) „ | 
167. | छतरकला | काशकृतस्नु असित, देवल, शांडिल्य । 
ह 184. | जैखत „ » +| 
168. | छापरवाल भावन, शौव, शौनिक । भिनी 
185. वशिष्ठ, शौव, शौनिक । 
169. | जैवरिया वत्स.च्यवन, ओर्वआप्तवान, यमदग्नि । १ 
श न 186. | जाता मौदगल्य , मौदगल्य, वार्हस्पत्य । 
| 171. 187. | जपटवाल | बृहस्पति विश्वामित्र, असित, बृहस्पति । 


जारोलिया 
जैतवार 


उच्छिल, विश्वामित्र, कात्यायन । 
असित, देवल, शांडिल्य । 


जोषी 


जागदा 


कात्यायन 


काशकृतस्नु 
अगस्त 


जयपुरिया 
सांख्यायन, च्यवन, अगस्त । 


जलमुतिया 


जलोधरिया आंगिरस, वार्हस्पत्य, भारद्वाज । 


जाडीवाल 


जरिगवात भारद्वाज 


आर्चमानस, अत्रि, स्यावाश्व । 
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नन 


वामदेव 
कात्यायन 


जाडीपाल 


जटवईया 
आरोलिया 
ओोलीवार 
ीलवार 


भारदाज 


टुन्टीवार 


भार्गव 


1, 


ञत्रि 
बरवंगन 


रिलावत 


टोईवार 
टिटवारिया 


डोरीदाल 


37 


204. | डक्तरल्या | बृहस्पति 


६. [1 | 


) ५ -गदत्या 
१५. <14> ९1 


सोपयन | 


ल्या 


डाचोत्या | कश्यप 


इंडोतिया | भारद्वाज 


भार्गव 


माध्यायन, गौतम, वामदेव । 
कात्यायन, विश्वामिन्न, वशिष्ठ । 


विश्वामित्र, देवराज, उद्दालक । 


आगिरस, भारद्वाज, वार्हस्पत्य । 
भार्गव, च्यवन, जैमिनी, आप्तवान । 


आत्रेय, आर्चन, सश्याव । 
भार्गव, वैन्य, यमदग्नि 1 
भार्गव, वैन्य, पार्थ । 
विश्वामित्र, मघुढन्दस, धनंजय । 
विश्वामित्र, अतित, धनंजय । 
वाहल.खख्ल,कवण,विकराल.वीयत । 
वत्स, नै्रुव, कश्यप । 
आंगिरस, वार्हस्पत्य, भारद्वाज । | 225. 


भार्गव, च्यवन, जैमिनी, आप्तवान । । 226. 


८ 84 2 


सोपायन 
कात्यायन 
कौडिन्य 


वटत,खरूल,कवण,विकराव, वीयते । 
उच्छिल विश्वामित्र, कात्यायन । 
वशिष्ट, मित्रावरूण, कौटिन्य । 


213. पाराशर भार्गव, दनच्छ, मुदित । 
214. वृहस्पति | विश्वामित्र, मयुषन्दस्‌, धनंजय । 
15. पाराशर वशिष्ट, सकृत, पाराशर । 


सांकृत 


सांख्यायन, किल, सांकृत । 
सांख्यायन,च्यवन,जैमिनी, कश्यप, भारद्वाज 
सांख्यायन, च्यवन, जैमिनी । 


कात्यायन | कात्यायन, विश्वामित्र, वशिष्ठ । 


तासरवाल आर्चन, आत्रेय, सश्याव । 


तरवरिया 
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= वार्हस्पत्य, मौङ्ल्या । 


अनिरस, दार्हस्पत्य, मौदगल्या । 


दिश्दामित्. मधुठन्दस, धनंजय । 


अत्रेय. आर्दन, स्याव । 
धीमरवाल विश्वामित्र, उच्छिल, कात्यायन । 
आर्चमानस, अत्रि, स्यावाश्व । 


अर्चन, आत्रेय, ० १,१९ | 


दत्स, नैघ्रुव, कश्यप । 


भार्गव, च्यवन, जैमिनी, आप्तवान । 249. | षारूड 


घरड 
घोर 
धरिया 
धावडा 
धौल 


विश्वामित्र, देवराज, कविस्त । 


वत्स, कश्यप, नैप्रव । 


दिश्वामिनर, अधमर्षण, कौशिक । ` वशिष्ठ, मित्रावरूण, कौटिन्य । 


आत्रेय, आर्चन, सश्याव । 


237. | थोडिदा अंगिरस, वारहस्पत्य, च्यवन । 
238. | धारक दरिष्ठ, याज्ञवल्क्य, उपमन्यु । त च्यवन, आप्तवान, नार्थं । 


239. | धारीडवाल विष्ट, अग्रवस्तु, उपमन्यु । 


240. | धारजाग दशिष्ठ, अम्रवस्तु, भार्गव । 


241. | चोरईव वत्स. च्यवन,आप्तवान,ओर्न, यमदग्नि । 


विश्वामित्र, देवराज, उद्दालक । 


242. | धौलपुरिया वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, उपमन्यु । 


धौरमैया 


आत्रेय, आर्चन, सश्याव । 
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आत्रेय, आर्चन, सश्याव । 


आविरस, भारद्वाज, वर्हस्पत्य । 


आत्रेय, आर्चन, स्याव । 
वत्स, कश्यप, नैष्रुव । 
विश्वामित्र, देवराज, उद्दालक । 


विश्वामित्र, मधुष्न्दस, धनंजय । 


नारनौलिया 


नखईया 


नमीया 


विश्वामित्र, मधुष्ठन्दस्‌, वत्स । 
आगिरस, वारहस्पत्य, मीदगल्य । 


नटोदा 


नोस्था 


निदामपुरिया विश्वामित्र, देवराज, कविस्त । 


नरवरिया 
नोटिया 
नोतेत्तिया 
पत्सरिया 


विश्वामित्र, देवराज, उछलक । 


वत्स, च्यवन,आप्तवान,ओर्व, यमदन्ि । 


पथरग्यि 


प्रानदया 


पटलिया 


281. | रपीगुरिया 
282. | परिया 
283. | पीलिया _ 


पांचार्या 
पिपरैटा 
पिपौला 
पारोटया 


पंचर॑ग्या 


289. | पाटा 

290. | पादोपोना 
291. पिपरानियादां 
292. | पिन्डपाश्या 
293. | पस्ठोटधिया 
294. | पिडलिया 


सांख्यायन, संख्या, नीरद । 


असित, देवल, शादिल्य । 


आगिरस, तिथ्य, गीतम । 


ॐ 2 7 7 1 


आगिरस, वार्हस्पत्य, गोतम । 

+ § 
अगिरस, तिथय, गौतम । 

उच्छिल, विश्वामित्र, कात्यायन । 


आत्रेय, आर्चन, सश्याव । 
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एराशचर 
सोपायन 
शौनिक्‌ 
यमदमिनिं 


1 
विश्वाभिज, अक्तित, धनन्जय । 
भार्गव, दनच्छ, मुखित । 
दिष्ट, सकत, एराकशर । 
काहल. षरूल. कदण.विकराव,वोयत । 
मादन. शौव, शौनिक । 

स च्यदन, ओ, आप्तवान. यमदग्नि । 
आगिरस, दर्हस्पत्य, भारद्वाज । 
च्यवन, यमदग्नि, कृष्याजित । 

वत्स, र्श्यप, नैष्ुव । 


^) ४ 1) 


आगिरत, भारद्वाज, वार्हस्पत्य । 


इत्स, ङश्थप, नैव । ` 


वसौडवाल्त 
वासौ 
वारेल्या 
दुबल 
वैसाधरे 
बिललवार्‌ 

विछलोहया 
वैमनिया 


वाधोरिय 
वहीनिया 


वागोरया 
वैया 
वगवेर 


प्रचर 3 


वत्स,च्यवन,ओच,अत्तवान, यमन । 


# ११ #॥ ११ #१ । 
११ ११ ११ ११ 1 ॥ 
१४ + ११ ११ #१ 

॥ 
१। ११ ११ 1 १ 

॥ 
११ १} 111 ११ ११ 1 
1, ११ ॥# १४ १} । 
११ ११ ११ १॥ ११ 1 
1} ११ #1 ॥१ १४ ॥ 
११ 11 ११ १ ११ ॥ 
१ १ ११ ११ 4. ॥ 
1} १ 1) ॥॥ ५1 | 
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देवराज, विश्वामित्र, कविस्त्‌ । 


आत्रेय, आर्चन, सश्याद । 


वशिष्ट, याज्ञवल्क्य, उपमन्यु । 


^, ष 111 
1 


सांख्यायन, सांख्या, मौरव । 
आंगिरस, वार्हस्पत्य, च्यदन । 
असित, देवल, शांडिल्य । 


विश्वामित्र, देवराज, उछलक । 


१ १ 
, ॥ 


आंगिरसः, वार्हस्पत्य, मौदगल्य । 
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। (1.4. 
164. 
2369. 
306. 
204. 
268. 
369. 
2170). 
\{/ 0 
372. 
41743. 
274. 
375. 
476. 
477. 
378. 
3790. 


भीलवाः 
भाव 
भरूषना 
भीटतिया 
भौगट्‌ 
भोगिया 
भगीदवोल 
भृवरा 
भाऊका 
भलनपगी 
भीतरिया 
भादोलिया 


| 


कश्यप 
नैनिनी 
भार्गव 
कश्यप 


व 1 1 


५4, वैन्य भवदीि । 


विवाति, वुक्‌, धनन | 
५५५, नेधरूव, आवत्यार | 
विश्वापित्र देवगन, उश्रलवे, | 
५ ४३ ^ | 
भारवि, च्यवन, जैमिनी, आ्तवान्‌ । 


धट, कश्यय, नैभ्रुव । 


आगिरस, वाहत, च्यवन । 


3 11 111 


॥ 
अगिरस, वर्ह्यत्य, मौकल्या । 
अगिरस, वा्हग्यत्य, मौदगल्य । 


आत्रेय, आर्चन, स्याव । 


= 
भाल 


भणद्रान 


धाकरवाल 

भाटगवाट्‌ 
भीतिय 
भगमा 


भदिदागर 


मादुपोता 


मुखगान 
मूसरिया 
मुसि 
मैथरिया 
मौरौलिय 


395. 
396. 


प्रचर्‌ 


त्रेय, भर्वन, ~ । 


4४ ५, ४४ 
॥ 


श्रभिरय्‌, दन्य, भार्द्रात । 


५. , 1 
4# 1, कि 
1. 9४ 1, 

{ 


मति यायन्‌, स्य, नौरद । 


(न + दित ~ दन्य 

वृस्पति विश्दामित्र, मवुढन्दम्‌, कतस । 
दिश्दय्त्रि, अगि, वृहस्पति । 
अगिरस, कर्टस्यत्य्‌, गलम्‌ । 


भादन, शौव, शीनिक । 


अचिति, ददल, गाड्न्य 1 
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मख्यायन, च्यवन, अगस्त ; 
अगिरस, गीतम, श्रामान । 
कपिल, देवराज, अधमर्ण । 
अभित, देवल, शटिल्य । 


भार्गव, च्यवन, जैमिनी, आप्तवान । 
अगिरस, वार्हस्यत्य, भारद्वाज । 


भीटवाल 


भाल 
भारद्वाज 
भैसेनिया 
भाकरवाल 
भाटरवाल 
भीतिया 
भारग 
माधिवार्‌ 
भादुपोता 


भाठवाल 


मुसरान 
मूसरिया 
मुसरिष्टा 
मेवरिया 
मौरौतिया 


१ +, 9) 


अगिरस, वार्हस्पत्य, भारद्वाज । 


सांख्यायन, संख्या, गौरव । 
विश्वामित्र, मधुछन्दस, वत्स । 


विज्दामित्र, असित, यृहस्पति । 


अगिरस, दार्हस्पत्य, गौतम । 
भावन, शौव, शौनिक । 
असित, देवल, शांटिल्य । 
भार्गव, च्यवन, जैमिनी, आप्तवान । 
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सांख्यायन, च्यवन, अगस्त । 
आगिरस, गौतम, आ्रामान । 
कपिल, देवराज, अवमर्षण । 


असित, देवल, शांडित्य । 

“ > न 
भार्गव, च्यदन, जैमिनी, आप्तवान । 
गिरत, दा्हस्पत्य, भारदाज । 
%. ६, # 

* # 

#-* ९ ‰ 


,। 


२ 


कक = ~ १99 „= 


भीटवाल 


382. | भात अगिरस, वरहस्यत्व, मारद्वान । 
383. | भारद्वाज ५ %» ५ । 
384. | भेतेनिया ५ » | 
385. | भाकरवाल ४ छ | 
386. | भाडरवाल सांख्यायन, सांख्या, गौरव । 
387. | भीतिया विश्वामित्र, मयुखन्दल, वत्स । 
388. | भारग विश्वामित्र, असित, वृहस्पति । 
389. | भाखिवार आगिरस, वार्हस्पत्य, गोतम 1 
390. | भादुपोता भावन, शौव, शोनिक । 
391. | भाडवाल असित, देवल, शांडिल्य । 
392. | मुसरान भार्गव, च्यवन, जैमिनी, आप्तवान । 
393. | मूसरिया छ -# , . = 
394. | मुररिहा कौ + ~^ 
395. | मेथरिया सांख्यायन, च्यवन, अगस्त । 


मौरौलिया 
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न =-= 
~~ [---------------~~- ~ 
<= ~ 

= 


क 


गष्ियन, च्यवन, अगस्त | 


अथिरस, गौतम, श्रामान । 


मरना 


कित, देवराज, अथमर्थय । 


मृषट्नं 
अमित, दैवल, शटिल्य । 


मादनी 


400. 
401. | ममवत श “+ 4 
402. | मुरण्ष्य | भार्मव॒ || भूर्गव, च्यवन, भैमिनी, -आ्तवान । 
404. | मुगवार्‌ अगिरस, वा्हस्यत्य, भारद्वाज । 
404. | भार्या ह प ६ 
405. | मुद्रानरे १ ५ ५ | 
404 माराभिया 1, , % | 
407. मृदमानिया ॥\. 1, 11 ॥ 
404. माचौनिया ॥\, 11 11 1 
409. | माटोल्या प 
410. महूवार्‌ 
411 मौवा 

9 ११ १) ## । 

मोर्वार # 
3) 111 1 


रोति) 


मृदमीनिया 


[वि अ 


अगिरत, वर्हत्पत्य, भारद्वार । 


अर्चन, अग्रेय, स्श्याव । 


मालीनिया 
मानोरिया 


वत्स, कत्य, चद्रायण । 
विश्वामित्र, देवराज, उदूदालक । 


मटर 
मोमनिया 


419. | मुडजेरिया क, + ^ भ 
420. | मोरीम क ॐ =] 
/, 37 ^ ॥ 


मोटाल्या 
मोकचुम्वा 
म्मोडया 


वशिष्ठ, सांकृत, पाराशर । 


1, 1, ११ 
1 


भार्गव, दनच्छ, मुडित । 


1 
1 


मुवारस्वामी 


+ ^ 


मोकचुम्वा 
मईया 
मासोल्या 
मदलोनिया 
मोरोलिया 
मायोरिया 


भारद्वाज, ग्रस्तमद, शौनिक । 


बरवंगन, वैन्य, पार्थ । 


वरवंगन 
आत्रेय, आर्चन, स्याव । 
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= | | ५९९) प 


५९) | शरि 

५९६ । भुदेनरिश | जैमिनी 
434. | केऽपि | कविस्त 
455. | शेहि | यभदननि 
4356. | शदो 

457. | सणेषलिथ 

435. | भव्य 

459. | भूऽपरेडः 

\40 | मेहेत 

441. | भुरकनिथा 

44. | ससलदादस 

+45. [> 

444. | भारित 

445. | राजैरिश 

५46. | रमजेरिण 


रजैर - 


४ 


अगिरस, कहंस्पत्य, गौतम । 


` रिय, आच, सर्ाव 


विश्वामित्र, देवरोज, उदरूदालकं । 


विश्वामित्र, देवराज, केविस्त । 


वत्स च्थवन,जओौवै,आप्तवान,यमदग्नि । 


सांख्यायन, किलि, सकृत । 


वत्स, कश्यप, नैघ्रुव । 


आगिरस, यमदन्नि, वार्हस्पत्य । 


स का न्क कण 


~~ =¬ ~ 


विश्वामित्र, मधुछन्दम, दत्म्‌ | 


रस्सीवाल 


449. वत्स, मैप्रुव, कश्यप । 
460. | रेवा |= "” ५ ^| 
451. | रेषिया १ 
452. | सुखवाल आत्रेय, आर्चन, स॒श्याद । 


राडोलिया 


१ 
1 


454. | रामपुरिया आगिरस, वार्हस्पत्य, भारद्वान । 
455. | रेवाडिया % 3 
456. भार्गव, च्यवन, आप्तवान, जैमिनी । 
457. # ॐ ऋ अ 
458. सांख्यायन, च्यवन, अगस्त । 
459. कैः क % 
460. वत्स, चान्द्रायण, जातुकष्यं । 
461. ति, ॐ ^ 
462. | लारा आगिरस, तिय्य, गौतम । 


वत्स च्यवन,ओैर्व,आप्तवान,यमदग्नि । 


लिदरिण 
लुडेरिया 
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--------- 


समरैडिया 
सुरैल्या 


समरानिया 


सातनवार 
सोकरवाल 
सांचोरियि 
समधरिया 


प्स. एासल | ऋषिगोन्न 


॥ कासन 


[ल 


वस्यवन.जीवैःआ्तवानयपय | 


| 1017. 


| चैर 


क ५ + > 482. | सभवर्वाल | काशकृ जीत्‌ ह्व ऋ 
। 83. | साशा ५ # 
'" | र + "| 
अ 484. | तिकेरवात | वौरिन्य आतरेष, आम्‌ सवाव । 
स, वाहरपत्य, च्यवने । । 486. | िथयात | पाशशर भनि 
पः क | 486. | सकिरततिया | केचित्त विश्वाभिते, देवराज, केविरते ) 
= " । 487. | सोनहया | वौरिन्य आत्रेय, ओन्‌, शश्यानं । 
"५ ` । 488, | सारसीया | =" 9 १ १ 
` ` । 489. | सामरे | भारद्वाज | अंगिरस, नोतय, भारद्वाज । 
 " ^। | 490. | संकरतेड # श 9) 
^ `" ^ | 491. | सुरत ५ » ५। 
अंगिरस, तिष्य, गौतम । = | 499. साकरतोड़ ष ओ - शरु 
= = । 493. „+ १» | 
वरिष्ठ, सांकृत, पाराशर । 494. १ » | 
भारद्वाज, ग्ररतमद, शौनिक । 495. | साडोलिया ५ १ भ 
च क "1 


संगोला 
सुरचान्या 


भावन, शीव, शीनिक । 496. 
सांख्यायन, च्यवन, अगस्त । | 497. 


अततित, देवल, शांटिल्य । | 498. | सोधारिया 


च्यवने, आप्तवान, नां । 


भार्णव, घ्यवन, जभिनी, आप्तयाने । 


का 
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~, ~< न= [~ 
न्ना कस्म च्कक्ना `  ण्ण्ट | निनो 
: 45 | कष | = जाके, उव, अनिन, आप | काशवृत्न्‌ 
50 | सुस्वन्य | साङ्त वायन, सवय, गौरव ! =| 488. # 
501. क्छन | मौदगल्य | आनिरस, भौरगत्य, वाहरपत्य । | 484. कौदिन्य 
5८ | समध व्यन्‌, यमरम्नि, कृष्नागित ! | 485. पाराशर 
503. ¡ सेटेय 5 आचय, आन, सश्याये । 486. 
504 | चप्त्य प 487. 
505 । ऋषौ । कस्य दत्त, तैष्रुद, कश्यप । 488. 
596. | स्तिरोक्या | | ष्ण 489. 
रुण? सेन्दर | + + 490. 
ह| चै । दहस्दति | दिष्दभि, असित, धनंजय । | 491. 
535 | सस्ढर | दिश्दामिज, मुषन्दस. वत्स । | 492. 
520. | सगनेरियः | इत्स । क्स च्यदन,ओैरव, आप्तवान, यमदग्नि । । 493. 
33: - 


3 


आतेध, अचैत्‌, वाच । 

वशिच्ले, सकत, पोर१ । 
विक्वापिते, देवराज, कविर । 
आध, अचत, पिवधोचं । 


अंगिरस, वाह॑श्पत्य, भार द्रान । 


1 
५१ ५१४ 4१ । 
११ ५१४ ५ । 
४१४ १४ ४१ । 
११ #१ ४४ । 
१४ ५१ ११ । 
#१॥ 1 # । 


च्यवन, आष्तवान, नीचं । 
भार्गव, च्यवन, जनिन, आत्तवान्‌ । 
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नक काककनककन्योकक 


५ 
भौदगल्य 


सुप्तवान्या 


सान 


प्रमा 


सखेरिया अत्रि 


सोपल्या 
सेपल 


506. | स्तिरोडया 
507. | सोनवार्‌ 
508. | सवदो 
509. | सप्तुरा 
510. | सांगानेरिया 


सौतेलिया 


साकरा 


ताल्यायन, तद्या, गौर । 
अविरत, मौदगल्य, वाह॑ष्वत्य । 
च्यवन, पमदनि, कृषणाजितं । 

आत्रेय, आच॑न, एश्याव । 


विश्वाित्र, अत्तित, धनंजय । 
विश्वानित, मघुषन्दसत, वत्स । 
वत्स.च्यवन,ओीर्व,आप्तवान, यमदनि । 


कश्यप, प्रव, आवत्सार्‌ । 


1 कालन | भोगीन 


५. ॥६ ¶तात। 


१५/11] 


1, 


11 


॥ (14! 


१॥१।५। 


[१ त 


[हचवाल 


दकिरदहवा | वित्तं 


वीिन्य 


## 


दीनया 


सारसीवान 


तामे 


भावान 


पकटतोद् 


धुरेल्या 


साकरतोद् 


सुगीरिय 
चीकीव 
पादोलिया 
संगोला 
सुरचान्या 
सोधारिया 


भ 
६2 
= 


५११४ | 


17, दैवत, शीट । 
॥ 
आवद, आर्चत्‌, गुकावं | 
विष्य, वकुल, धनन" । 
विश्वातित्र, देवयजं, केविल्न । 


आते, आरजन्‌, वजया । 
11 


#४ १ 


आनिरस, वार्हव्यत्य, भादरा । 


च्यवन, आप्तवान, नार्थं । 


भार्गव, च्यवन, जैमिनी, आप्तवान । 
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रर्मव, च्यवन, जैमिनी, आप्तवान । 


सांख्यायन, सांख्या, गौरव । 


सुसवान्या 
आगिरस, मौदगल्य, वार्हस्पत्य । 


च्यवन, यमदग्नि, कृष्णाजित । 
अत्रय, आर्चन, सश्याव । 


सान 


समधा 
सखेरिया 
सोपल्या 


सेपल 
तिरोदया 
सोनवार 


सवदो विश्वामित्र, असित, धनंजय । 


सप्तुखरा विश्वामित्र, मधु्ठन्दस, वत्स । 


सांगानेरिया वत्स.च्यवन,ओर्व,आप्तवान,यमदग्नि । 
सौतेलिया 


साकटा 


कश्यप, नैघ्ुव, आवत्सार । 


सरसोधिया 


शुमका 


हरदैनिया 


हरसान्या 


हाधीवाल 


हरदान्या 


हरितवाल | भारदाज 


जेमिनी 
अगस्त 


तरगुणायक 


हरदोडया 


विश्वामित्र, देवराज, उद्गलकं । 


आंगिरस, गौतम, च्यवन । 
शदिल्य, आसित, देवल । 
आंगिरस, अमोद, ोरष । 
माध्यायन, गौतम, दामदेव । 


9 ११ ११ 


1 
विश्वामित्र, देवराज, उदुदालक । 
आत्रेय, आर्चन, सश्याव । 
आर्चने, आत्रेय, सश्याव । 
वत्स, नैघ्रुव, कश्यप । 
आत्रेय, आर्चन, सश्याव । 
अंगिरस, वार्हस्पत्य, भारद्ाज । 
विश्वामित्र, देवराज, उछलकं । 


सांख्यायन, च्यवन, अगस्त । 
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कश्यप, असिति, नैषु 1 
अगस्त, दिश्दामिज, देवराज 1 
मधुन्दस, दिश्वामित्र, धनंजय । 
अगस्त्‌, दिश्वामित्र, देवराज । 


वशिष्ठ 


उदर, देवरा किलं , 


" $ 


अगस्त, देवराज. विस्वविश्च ¦ 


97 
: 


॥ > ४ ५१ 
| 


५० 


असित देवल, कर्य ! 
शिष्ठ, शक्ति. दरशर । 
= | 
११ ११ *४ ॥ 


असित, देवल, शाित्य । 
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वत्स च्यदन, आदं आरान्‌ दमदभ्मि । 


असित, (र शांडिल्य । 


चीमुवाल 


विश्वामित्र, अगस्त, देवराज । 


562. | चाकोलिया ¢, 
563. | चाचोदिया च्यवन, आप्तवान, द्रमदा । कह कत काक 
564. | चन्दोसिया डगरोलिया कश्यप, असिति, देवल । 
565. | चोवदार उगवालिया रि ५ । 
566. | चन्द च्यवन, यमदग्नि, विश्वामित्र । इूगवारिया क्यप, असिति. मद्रु 1 


1 ॥, 2 
¢ ॥ 


चौवे 
छिलवार 
छीलवार 
छडेडिया 


छनगर्ईया 


तेरसका 
तूरोलिया 
तामोठिया 
त्रिपाठी 
दोखता 


मधुछन्दस, दिल्वामित्र, धनंजय । 


धनंजय, मघुन्दस, विश्वामित्र । अगस्त, विश्वामित्र, देदराज ¦ 


आगिरस, दार्हस्पत्य, भारद्ाज 1 


वशिष्ट, शक्ति, पाराशर । 


अगस्त, देवराज, विश्वामित्र । 


हलिवाल दूदयो मधुखन्दस, दिश्वामित्न, धनंजय । 


शांडिल्य, असित, देवत । 


^, \ १ 
1 


छोकरवाल ददभरिया 


दुलारिया 
दिमौले 
देगाडिया 
दौनेरिया 


2१ ११ १ 
1 


विश्वामित्र, अगस्त, देवराज । 


कश्यप, असित, देवल । 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


क 


_ ण्ट | र 


वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर । 


पचलग्या विष्य 


वशिष्ट, शक्ति, पाराशर । 


शक्ति, वशिष्ठ, पाराशर । क घ 
पारक श्यप कश्यप, अनित, देवल । 


पाराशर 


१} ## ॥# 


च्यवन, आप्तवान, व्रमदा । | 


मघुएन्दस, विश्वामित्र, धनंजय । 
च्यवन, आप्तवान, नार्धं । 
भार्मवच्यवन,आप्तवान.नार्ध.यमद्गनि 
ओदर, देवराज, कपिल । 
शांदिल्य, असित, देवल । 


)} 2) / 


मधुषन्दस, विश्वामित्र, धनंजय । 


पालिका 


पनमरिया 
वामौरिया 


बरसानिया 


धरवाणी 
नौनेरिया 
नोनीवाल 
नटे 
नारेदिया 


नाटानिया 


बोहरा 
विधेया 
वावलिया 
बसेठिया 
वगेरवाल 
वधैरिया 
ब्ीवाल 


मधुषन्दस, विश्वामित्र, धनंजय । 
1 


नवरेह 


वशिष्ठ वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर । 


1/1, 


विश्वामित्र 


नादाणी 


१) )) 2) 
॥ 


नैठक 


विश्वामित्र, अगस्त, देवराज । 


610. | पिपरह्ननिया 
टंक 
पचोखरिया 
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च्यवन, आप्तवान, वरमदा 1 - 


विश्वामित्र, अगस्त, देवराज 

। ५ ॥ 
मयुढन्दस, धनंजय, विश्वामित्रे, | 651. 
कश्यप्‌, असित, देवल । । 652. 


कश्यप, असित, देवल । 
आंगिरसः, वार्हस्पत्य, भारद्वाज । 


मोपाल वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर 1 


वत्स,च्यवन,ओर्व,आप्तवान,यमदग्नि । 


मुदगल भार्गव,च्यवन,यमदग्नि,आप्तवान,मुदगल। 


मुकरिया 


विश्वामित्र | विश्वामित्र, अगस्त, देवराज । 


शांदिल्य शांडिल्य, असित, देवल । । 


व्यास कश्यप, असित, देवल । 


@ ©> ©> 
ल= ल ल 
॥* [न †* >| 


639 ५ 1, 3) 2) । 
640. र त च 657. | याज्ञिक विश्वामित्र, उच्छिल, कात्यायन । 
641. 658. | यज्ञक कश्यप, वत्स, रणोकघ्रुव । 
| अगस्त, देवराज, विश्वामित्र । 
659. | रहरिया कश्यप, असित, देवल । 
642 9 11 9) | 
643 660. | रघुनाधिया | कात्यायन विश्वामित्र, उच्छिल, कात्यायन । 
< ॥, 9) 9) 1 

1 |: आगिरस 
6 | . | लाटासतिया , वार्हस्पत्य, भारद्वाज । 
44. | मेलु 1 ॥ ५ गौतम 

662. | लपीया भार्गव.च्यवन,यमदग्नि,आप्तवान,मुगदल। 


मुदगल 


मामडोल्या 
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शरहैया 
श्रीहरि 
श्रीवाल 
श्रीधर 
श्रीमन्त 


वशिष्ट, शक्ति, पाराशर । 


. | सेनपुरियाटांकं वशिष्ठ, शक्ति, इन्द्रप्रमद । 


विश्वामित्र, अगस्त, देवराज । 
कश्यप, असित, देवल । 


), १) १ 
1 


सागवाल 
सरसोल्या 
सरमोलिया 
सागांनेरिया 
शाडिल्य 
श्रीमन्त 


कश्यप, वत्स, रणोकष्रुव । 
आंगिरस, सैन्य, गर्ग 
विश्वामित्र, उच्छिल, कात्यायन । 
वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर । 
विश्वामित्र, उच्छिल, कात्यायन । 
आंगिरस, सैन्य, गर्ग 


मधुछन्दस्ष, धनंजय, विश्वामित्र । 
असित, देवल, शांडिल्य । 


श्रीसुधर 
सहरा 
सकरैया 


इति सामवेदीय अल्लगोत्र 
इति आदिगीड्‌, ब्राह्मण गोत्र सम्पूर्णं ।। 
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द्यम्‌ 
आदिगीड ब्राहमणो मे साट वार प्रकार के टाक गोत्र कटलाति + । 
जो निम्न प्रकारहैः- पृष्ठस. 


„ , पृष्ठं 
१ अरीदियाटांक (४१ २. ज्वालामुखी राक (१६० 
३. तरषटिया टंक (२१६) ४. तेनगुरिया १/२ टाक ( 
८. लखेपुरिया ांक (४५६) ६. पिपरानिया रंक ( 
७- लमे्रिया टंक (४५८) ८. सोनपुरिया टाक ( 
€. सिगनिया टंक (४७३) १०. जैमजरिया टंक ( 
99. पिपरञ्जनिया टंक (६१०) १२. मांगानेरिया कं ( 
१३. तर्रोदिया दांक १/२ (आधा टंक गीत्र) (२१६) 
|| भोजन मन्त्र || 
ओउम्‌ अन्नपतेऽन्नस्यनोदेहय : | 
प्रप्रा तारं तारिषिनो दिद्विपदे्ं चतुष्यदे ||] || 
यजु. ११।८३॥ 
।। यज्जोपवीत धारण कटने का मन्त्र || 
ओउम्‌ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र, 
प्रजा पतेर्यत्सहलं पुरस्तात्‌ | 
आयुष्य मग्रयं प्रतिमुंचदयुशचं, 
यज्ञोपवीतं वल मच्तुतेज : || 
पाका. २। 


५ 114 २१, 


|| जीर्ण यज्ञोपवीत-त्याग-मन्त्र || 
ए तवदिदन पर्यन्तं , 


ब्रह्मत्व धारित मया | 


जीर्ण त्वात््वे परित्यागो, 


गच्छ सूत्र यथा सुखम्‌ ।। 


|| 115 प्रकार के ब्राह्मण के नाम || 


सारस्वत व्राह्मण 
आदि गौड ब्राह्मण 
मैयिल ब्राह्मण 
तेलंग ब्राह्मण 
महाराष्ट्र ब्राह्मण 


२ कान्यकुन्ज ब्राह्मण 
४ उत्कल ब्राह्मण 
६. कर्णारिक ब्राह्मण 
~ द्रविड़ ब्राह्मण 


१०. गुर्जर ब्राह्मण 


मोडव्य (मालवी) ब्राह्मण १२. श्रीगौड ब्राह्मण 
श्री हर्ष गौड ब्राह्मण १४. ^ हरयाणा ब्राह्मण 


वाल्मीक ब्राह्मण 
सोरम ब्राह्मण 

सुखसेन ब्राह्मण 
सूर्यव्वज ब्राह्मण 


सनादूय ब्राह्मण 
ओदीच्य ब्राह्मण 
. भागड ब्राह्मण 


१६. वशिष्ठ ब्राह्मण 

9१८. दालभ्य ब्राह्मण 

२०. भटनागर ब्राह्मण 

२२. मायुर ब्राह्मण 

२४. दोलकं ब्राह्मण 

२६. मालि ब्राह्मण | 
२८. सिन्ध ब्राह्मण 5 ~ | 


ज.) 17. (7) ) 17 ५ २], 7 ९177 


71) {7 
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( 
=== | 
। ज | `स 
३०. चातुर्वेदिम्ोड ब्राह्मण | 
२६. त्रिवेदी म्टोड ३२. इग्यर्षणाम्टोर हाड ब्राह्मण 
३१. मल्लम्लेड ब्राह्म ३४. खडायते ब्राह्मण | 
३३. येना जाम्टोड ३६. भीतर खेडावाल भ | 
३. वज सेडवाल ब्र ३८. अन्तर वेदी ब्राह्मण | 
३9. आरोला ब्रा ४०. वायडा ब्राह्मण 
३९ नान १ ४२. गालव ब्राह्मण 
५ रह ४४. गिरिनारे ब्राह्मण 
4 मति ब्रामण ४६. श्री गौड ब्राह्मण जूने 
७. श्री गौड ब्रहण नवे ४८. मेडतवाल ब्राह्मण 
४६. ओटुम्बर बराह्मण ५०. कापितय ब्राह्मण 
५१. वटमूल ब्राह्मण ५२. श्रंगालवार ब्राह्मण 
५३. पाल ब्राह्मण ५४. मीताले ब्राह्मण 
५५. शिरपतन मौताल ब्राहमण ५६. छः प्रकार के तैलंग ब्राहमण 
५७. पांचाल ब्राह्मण ५८. नियोगी ब्राह्मण 
९६.(१)१ प्रकार के द्रविण ब्राह्मण ५६ (२) महाराष्ट्र ब्राह्मण 
६०. चित्यादन कोणस्थ ब्राह्मण ६१. कारा ब्राह्मण 
६२. ्िहयत्र ब्राह्मण ६३. दशगोत्र ब्राह्मण 
६४. दात्रिश्दि ग्राम ब्राह्मण ६५. पातित्य ग्राम ब्राह्मण 
६६. मिथुन हर्‌ ब्राह्मण ६७. वेलंजी ग्रामवासी ब्राह्मण 
६८. गोरा ब्रामण ६६. केरल ब्राह्मण 
क युलव ब्राह्मण ७१. नेवख ब्राह्मण 
५ हव ब्राह्मण ७३. यम्वराद्रि ब्राह्मण. 


११४. 


केदाव ब्राह्मण 
शिवल्ली ब्राह्मण 
भरमेवाढ ब्राह्मण 
चोरासी मेवादे ब्राह्मण 
विसनागरे ब्राह्मण 
चित्रोडे नागर ब्राह्मण 
प्रश्नोत्तरे नागर ब्राह्मण 
वाल्मीव गुर्जर संप्रदायी 
गोमित्र ब्राह्मण 

मित्र गौड ब्राह्मण 
तलाजिये ब्राह्मण 
नारदी ब्राह्मण 
वलादरे ब्राह्मण 
ओडिये ब्राह्मण 
लेटवास ब्राह्मण 
कांवोद सिद्ध ब्राह्मण 
भारती ब्राह्मण 

गख्ड गलिया ब्राह्मण 
नामिदीय ब्राह्मण 
मेत्रायणी ब्राह्मण 
माध्यादिनिया ब्राह्मण 


कोटर ब्राह्मण 


194. 

७9. दिशावाल ब्राह्मण 

७६. त्रिवाडि मेवाड ब्राह्मण 

८१. वडुनागरे ब्राह्मण 

८३. साटोदरे ब्राह्मण 

८९. भरार्टडु नागर त्रद्मण 

८७. मथुरा के चैवे व्राह्मण 

८६. रायकवाल ब्राह्मणं 
६१. दायमा ब्राह्मण 

६३. कपिल ब्राह्मण 

६५. खेटुवे ब्राह्मण 

6७. चनद्रसर ब्राह्मण 
६६.गयावाल ब्राह्मण 

१०१. आमीर ब्राह्मण 
१०३. सोमपुरा ब्राह्मण 
१०५. नादोयी ब्राह्मण 
१०७. पुष्करं ब्राह्मण 
१०६. भार्गव ब्राह्मण 
१११. नन्दवाण ब्राह्मण 
११३. अभिल्ल ब्राह्मण 
११५. पालीवाल ब्राह्मण 


नोट : यह ११९ प्रकार के ब्राह्मणों की सूची दी गई ह । कोई भी ब्राह्म 
भम्बर गणना पर छोटा बड़ा न समञ्च । सभी भाई बरावर के है। ॥ 


वयय) [1 ८ (ययय 
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= ~= 


संगच्छध्वं संवध्वं सं वो मनांसि जानतम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्णे संजानाना उपासते ॥ 
- ऋग्वेद १०.१७१.२ 


हे साधकगण । 
आप परस्पर मिल-जुल कर चले, परस्पर मिलकर | 


सहपूर्वक वार्तालाप कर, आपके मन समान विचारधारा वाले 
हेकर ज्ञानर्जन करं । निस प्रकार पर्वं काल मेँ सज्जनो ने 
एक साथ मिलकर यज्ञादि कार्यो को करते हुए देवं की उपासना 
की धी, उसी प्रकार आप सभी एकमत हो जाओ । 
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समानी व आकूति; समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 


- -ऋग्वेद्‌ १०.१७१.४ 


हे साधको । 


तुम संगटित होकर अपने सभी कार्य पर्ण कर सको । . 


जः = _ यो नयी (0: वि क" पक 1 काक ाककक ` -  पक त 


तुम्हारे हदय (भावना) एक समान हो, तुम्हारे 
मन (विचार) एक जैसे हो, संकल्प (कार्य) एक जैसे हो ताकि 


सीताराम वाजार्‌, बाड़ी 
(ल, 05647-24:3217, (ल्‌, 94114710072 


मुद्क : पवन काईड एकं व्रिन्ट्स (तठ ड वाले) 


| । 
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[,1॥11। य ॥ 


